भगवान के चरण के नाखून का जो प्रकाश है उसके एग्जाम्पल दी जाती है चंद्रमा से
चंद्रमा के प्रकाश में शीतलता होती है सुख मिलता है और बहुत तेज प्रकाश भी नहीं
होता सूरज की तरह त्याग इसलिए आम तौर से सभी दशकों में ठाकुर जी के चरण के दु को
नाखून के प्रकाश को चंद्रमा के समान बताया है कि 10 नफूनमेंदसजन्दरमा है कृपालु जी
ही क्यों इसलिए कि चंद्रमा के मेटीरियल है माइक जगत में है ये ब्रह्माण्ड के
अंतर्गत है देवी लोक के अंतर्गत है देवी लोग जो है जो माया दोस्त है वो माया लोग
के अंतर्गत जो भी सामान है वो जिन्दे भगवत जोरुपनहींहै और श्री कृष्ण और
कुशोजीजीका तो प्रत्येक अंग प्रत्यंग जितना उनकी आँख में उतने मुख में उतने नासिका
में उतने बैठे ना सूम की चमक हमारे संसार में है लोगों को मुख देख कर सुख मिलता है
सुन्दर मुख हो सुन्दर हो पिन नंबर 3 नाम भी सुन्दर हो ठीक है कान वान को कोई ध्यान
नहीं मिलता है छोटा है बड़ा है लम्बा है और हाथ वात को भी कोई नहीं सुन्दरता से
जोड़ता हाथ होते तो कोई देखता ही नहीं अब पैक के नाम बोल को को सोचेगा लेकिन भगवान
का शरीर भगवान है भगवान का शरीर अलग नहीं है भगवान से भगवान ही भगवान का शरीर बन
गया है इसलिए उनके प्रत्ये रो में 11, रोम में वही सदस्य वही माधवि है जो पूरे
शरीर में वहाँ कम ज्यादा प्रश्न है तो बना ऐसे के नख के प्रकाश भी उपमा दे मार जगह
वाले चन्द्रमा से क्या लेना इस चन्द्रमा को पकड़ो और निछावर करके फेंक दे जाओ 1 बाद
दूसरे ब्रह्मा ने कहा दूसरा चंद्रमा तीसरे ब्रह्मा ने कहा ऐसे फेंकते रहो बस ऐसा
करो एग्जाम 2 एग्जाम्पल देने का मतलब ये जिससे वद्यार्थी है वो श्रेष्ठ होता है
जैसे किसी आदमी से कोई है आप तो को मैंने ओल के समान गले की आवाज है तो कोकिल के
समान कंठ तो किसी का होता लेकिन अधिक मिठाई एन टिया को किल करते है इसी प्रकार आप
की गर्दन कबूतर की तरह कबूतर की तरह गर्दन तो होती नहीं लेकिन थोड़ा बहुत मिलता
जुलता है तो अपने तारी कर तिया तो संसार में कोई डबल दी जाती है तो जिससे कम दी
जाती है वो श्रेष्ठ होता है तो अगर चन्द्रमा शिव कुमा देवेंगे तो चन्द्रमा श्रेष्ठ
हो जाएगा चिन से तो ने वस्तु से प्राकृति वस्तु श्रेष्ठ हो जाए पास की बात है
इसलिए नखमणचनद्रिका के ऊपर ये चन्द्रिका संसारी चन्द्रिका संसारी चन्द्रमा वाली
इसको निचार करके ऐसा आनंद का नाम सुनते है आप लोग आनंद जानते नहीं आनंद का 1 आभास
होता है उसका आरो आप लोगों को है जैसे आग होती है जब भी हुई जब बी हुई आप की लौ
होती है लॉ के ऊपर 1 काली काली धारी होती है उसको आभास करते है तो 1 आुषिकझलकका
आभास वो आप लोगों को मिलता है दिल्ली वो कम मिलता है अगर आप से कोई पूछे की सबसे
बड़ा संसार में कब मिलता है मां के आलिंगन में की बात के आलिंगन में बेटा बेटी
किससे मिलन में लेजा दर्शन में या श्रवण में या गरार में किसमें आर सबसे रिट मिलता
है तो वो मिलता है किसी और से नहीं अपने आप से जब आप लोग सोते हैं और बड़े ढंग से
लेट जाते हैं खाट के ऊपर हाथ कहीं पैर कहीं घुटना कहीं सबका अलग अलग ढंग होता है
सोने के नींद लेने वाला तो उस समय जब सोने लगते हैं और नींद आ रही है आ रही है ये
जो वाली अवस्था है यानि जागरक और स्वपमितिसंदीरेला इनका जो बीचों बीच समय है
जाग्रत ्यवस्था सी जा रही नींद में जा रहे है उस समय आपको संसार में सबसे बड़ा सुख
मिलता है फ्री में और गरीब और भिखारी और कमजोर को ज्यादा मिलता है बड़े लोगो को
इसके लिए गोली गोली खानी पड़ती है लेकिन ये आदत नहीं है संसारी आनंदों में सबसे
बड़ा है इतना आप कह सकते हैं इसीलिए संसार में जितना भी कुछ प्राप्त करना चाहते 1
करोड़ कमा ले फिर चैन से सोयेंगे चैन से सोएंगे का मतलब वही है जाग्रत में मन का
वर्ष होता है चिंतन होता है सुख हो तो दुख हो तो और वो जब सोने जाते हैं और आप
इंद्री मन बुद्धि का वर्ग बंद हो जाता है वो सबसे बड़ा लेकिन इसका अनंत गुना सुख
भगवान में है और भगवान का जो अनंत, गुना, सुख है उससे भी अनंत गुना बड़ा सुख है
प्रेम में वो जो हम लोग संसार में करते हैं न माँ बाप देता स्त्री पति से वो प्रेम
नहीं है प्रेम 1 ईश्वरीय पॉवर का नाम है जब अंत करण लीन हो जाएगा शुद्ध हो जायेगा
तब गुरु कृपा से मिलेगा वो भगवान की 1 ऐसी पॉवर है जिसके अंदर में भगवान करता है
भगवान से बड़ी पावर है योग का हमारी भाषा में तो इतना बड़ा वो प्रेमानंद है वो भगवान
के चरणों से निपट झरता रहता है संसारी चरण को नहीं भी झरता कैसे झरना का छल हो
जाएगा पैर ऐसी कतार मत करना संसार में नहीं हो सकता संसार का शरीर तो पंच मार भूत
का बना है नश्वर है दुष्णोंपड़ेपररे मध उत्साह वेद कहता है भगवान के चरण कमल से
मधुर रिश्ता रहता है मधु माने प्रेमा रमी तो वो प्रेमानंद जिसको बड़े, बड़े परमहं से
नहीं पा सकते नहीं पा सकते क्योंकि उन्होंने गलत एम बना लिया अपना से हम
ब्रह्मानंद चाहिए तो ब्रह्मानंद को सबसे नीचे उसके आगे परमात्मानंद है उसके आगे
भगवदानंदहै उसमें भी बड़ा प्रेमानंद है वहाँ तो पहुँचे ही नहीं विचारों की परमानसून
तो भगवान भी नहीं दे सकते किसी को उन्होंने भी कानून बना दिया और अपना हाथ कटवा
दिया वो कहते बे जिसको मेरा भक्त दे देगा उसको मान लेंगे मेरा भक्त आखिरी सायन
भक्त के द्वारा ही मिलेगा तो भगवान और किशोरी जी के दोनों 1 ही तत्व हैं 2 नहीं है
लीला के लिए 2 बन गए इनके चरण कमलों से निरंतर प्रेम आनंद झरता रहता है और पीने
वाला संसार के सामान में जो मधुर होता है जैसे कोका कोला है हम सब हैं तो इसका
मधुर ऐसा है कि 1 गुट पियो अधिक अच्छा लगा दूसरे गुट में और कम करे में और जब बोतल
खत्म तो अब आखिरी भूत अच्छा नहीं लगा पेट भर के आपको अच्छा लगेगा लेकिन वो जो
प्रेम आनंद झाड़ता है भगवान के चरण कमलों से उसमे मित्र नवाय मान रस का अनुभव होता
है 1 बार पिया ह यह आनन्द है दोबारा दिया अरे वो ही ये आनन्द हैं हर बार मित्र मान
बर्धमान आनंद मिलता है उस प्रेमानंद में प्र बाते समझ लो का
